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इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में 

रखा जा सके 
Separate Paging is given to this part in order that it may be filed as a 

separate compilation 


( 2 ) ये नियम राजपत्र में इस प्रयोजन के लिए अधिसूचित की जाने 
वाली तारीख को प्रवृत्त होंगे । 


पर्यावरण एवं वन मंत्रालय 

अधिसूचना 
नई दिल्ली, 5 दिसम्बर, 1989 
परिमंकटमय मूक्ष्मजीवों अनिवशिकतः निर्मित जीवों के 
विनिर्माण, उपयोग, आयात, निर्यात और भंडारकरण के लिए 

प्रारूप नियम । 
[पर्यावरण ( संरक्षण ) अधिनियम के अधीन 

____ अधिसूचित किया जाना है। 
___ मा . का. नि . 1037 ( अ ).- - केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण ( स रक्षण ) अधि 
नियम , 1986 की धारा 6, 8 और 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए , जीन प्रौद्योगिकी और सुक्ष्म जीवों के उपयोजन के संबंध मे 
पर्यावरण , प्रकृति और स्वास्थ्य का संरक्षण करने की दृष्टि से निम्नलिखित 
नियम बनाती है, अर्थात : 
1. क्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ : 

( 1 ) इन नियमों का मक्षि-न नाम परिसंकटमय सूक्ष्मजीवों अनिवशिकतों 
निमित जीवों या कोशिकाओ के विनिर्माण उपयोग , अायात, निर्यात 
और मडारकरण के लिए नियम है । 
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2. लागू होना -- ( 1 ) ये नियम सूक्ष्म जीवों और जीन प्रौद्योगिकी 
[ उत्पादों के विनिर्माण, पायात और भंडारकरण को लाग हैं । 

( 2 ) ये नियम प्रानुवशिकतः निर्मित जीवों सूक्ष्म जीवो और कोशिकाओं 
और तद्न सार किसी ऐसे पदार्थ और उत्पाद और खाद्यान्न आदि को ,जिसका 
मी कोशिका , जीव या उसके ऊतक भाग हैं , लागू होगे । 

( 3 ) ये नियम उनसे भिन्न , जो नियम 3 के खंड (ii ) और खड 
( iv ) में निर्दिष्ट है , नई जीन प्रौद्योगिकियों को भी लागू होंगे और ये 
नियम ऐसी अन्य जीव प्रौद्योगिकियो के उपयोग द्वारा जनित जीवों सूक्ष्म 
जीवों और कोशिकाओ को तथा ऐसे पदार्थ और उत्पादों को , जिनका ऐसे 
जीव और कोशिकाएं भाग हैं , लागू होगे । 

( 4 ) ये नियम निम्नलिखित विनिर्दिष्ट मामलो मे भी ला ग होगे : 
( क ) वित्रय , विक्रय के लिए प्रस्थापनाएं , विक्रय प्रस्थानाओ के प्रयो 

जन के लिए भंडारकरण और किमी प्रतिफल के माथ या उसके 

बिना किसी भी प्रकार का हथालना , 
( ख ) अनुवशिकत निर्मित कोणिकाओ या जीवो का निर्यात और 

आयात , 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC. 3 (i) ] 


(ग ) पान वणिकनः निर्मिन उत्पादों का उत्पादन, विनिर्माण, प्रसंस्करण , 

भंडारकरण , प्रायान, निकालना, पंक करना और पुन खोलना , 
( म ) मारक व्रज्यों और औषधियों और खाद्य पदार्थों का उत्पादन , 

विनिर्माण प्रादि, मी मद्य निर्माणशाला और चर्म गालाएं प्रावि , 
जो मुक्ष्म जीवों/प्रान शिवतः निर्मित मूक्ष्म जीवों व । एक 

प्रकार से या दूसरे प्रकार में उपयोग करती हैं । 
( 5 ) ये नियम संपूर्ण भारन को पाग होंगे । 

3 परिभाषा --- न नियमो में , जब तक कि मंदर्भ में अन्यथा प्रो 
शित न हो , 
( i ) "जीम प्रौद्योगिकी " से मानवंशिक निर्माण नामक जीन तकनीष 

का उपयोजन अभिप्रेत है , जिसके अन्तर्मन स्वतः एकजक ( मेल्फ 

लोनिंग ) और विलोपन नथा कोणिका संकरण भी है , 
( iv ) " प्रामवंशिकत मिर्माण " से ऐमी तकनीक अभिप्रेत है जिसके 

द्वार वंशगत सामग्री, जो संबंधित जीव या कोशिका में प्राथ . 
मही होती है या प्राकृतिक रूप से नहीं होगी , जो जीव या 
कोशिका के मोहर उत्पादित की गई है, उक्त कोशिका या जीव 
में अन्त स्थापित की जाती है । इससे पसोपी कोशिका में, किमी 
मोशिका के निगमन द्वार! प्रान वशिकीय मामग्री के नए मयोजनी 
फा किया जाना हा वे प्राकृतिक रूप से ( सेल्फ मनोनिग ) 
होते हैं , तथा मिमी जीव का या वंशागत सामग्री के भागों के 
विलोपन और हटाए जाने से किसी कोणिमा में उपांसरण मी 

अभिप्रेत लोगा , 
( ii ) “ कोशिका संकरण " से ऐसी पसलियों द्वारा, गो प्राकृतिक रूप 

से नहीं होती हैं , वो या अधिक कोशिकाओ के मंगलन द्वारा 
प्रामवशिक सामग्री के नए संयोजनों से जीवित कोशिकाओं का 

निर्माण अभिप्रेत है , 
( v ) "सूक्ष्म जीव " के अंतर्गत अनुसूची में अगित मभो जीवाण , 

विषाण , फंगाई, माइकोप्लाजमा, कोणिका यंण परंपरा, काई और 
प्रोटोजोश्रम होंगे और ये भी होगे जिनके बारे में इस ममय ज्ञान 
नकी है कि वे देश में विद्यमान है या जिनका अभी तक पता 

नही लगाया गया है । 
( iii ) "जब प्रौद्योगिकी " से माल उत्पादित करने और सेवाओं के लिए 

जैव कर्ममो द्वार। मामग्री के प्रसंस्करण के लिए वैज्ञानिक और 
निर्माण मिजामी का लाग करना अभिप्रेत है । 


यह पर्यावरण मंबधी मुरक्षा सुनिश्चित करने की दृष्टि से अनुसंधान, 
उपयोग और उपयोजनों में मानवंशिकम: निमित जीवों को अन्तर्वलिन करने 
संबंधी क्रियाकलापों की बाबत विनियामक प्रभम्फरण के लिए प्रक्रिया मिनि 
दिष्ट करने वाले मार्गदर्शक मित्रांसों को निर्देशिका निकालिगी । उच्च भतरा 
प्रवर्ग और नियंत्रित फीता प्रयोगों को अम्मलित करने वाली मभी चाल 
परियोजनाओं का यह सुनिश्चित करने के लिा पुनर्विलोकन किया जाएगा 
कि पर्याप्त पूर्वोपायों और अन्सविष्ट शर्तों का मार्गदर्शक सिद्धांतों के अन 
सार पालन किया गया है । 

पानवंणिक लेरफेर नबंधी पुनधिलोकन ममिति ऐसे मानगिभाम 
निर्मित जीवी या कोशिकाओं का , जो अननुपी में वर्णित हैं , उत्पादन , 
विक्रय , प्रायात और उपयोग निषेधित करने बासी या प्रतिषेध करने वाली 
प्रक्रिया अधिकथिन करेगी । 

( 3 ) संस्थागत जैव सुरक्षा ममिति ( प्राई नी एम मी ) 
यह ममिति मूक्ष्म जीवा/ अनियंशिकन निर्मित जीवों को हथालने वाली 
अन मंधान मन्याओ सहित किमी प्रधिभोगी या किसी व्यक्ति द्वारा गठित 
की जाएगी । इस ममिति में मम्था क . अध्यक्ष, हो एन ए कार्य में लगे हग 
वैज्ञानिक , चिकित्सा यिगेषश और प्रौद्योगिकी विभाग का नाम निणिती 
ममाविष्ट होगा । अधिभोगी या कोई व्यक्ति , भिममे सूक्ष्म जीवों भानुवंशिकम 
निर्मित जीवों को हथालने वाली अनमंधान संस्थाएं सम्मिलित है, संस्थागत 
जैव मुरक्षा समिति, प्राई बी एम गी की महायता से पानवंशिक हेरफेर 
मबंधी पुनधिलोकन ममिति ( पार मी जी गम ) भी निर्देशिका ( मार्गदर्शक 
मिवानों के अनगार अद्यतन म्यान प्रापान योजना तैयार करेगा और उसकी 
प्रमियां जिला स्तर समिनि , राज्य जैव प्रौद्योगिकी ममन्वय ममिति और 
प्रानयंशिक निर्माण अन मोवन्त मा . वि . उपपध माराएगा । 

( 4 ) पान बशिक निर्माण मनमोदन ममिति ( जीईएमी ) 
___ ग्रह समिति पर्यावरणीय दृष्टि मे अन मंधान और औद्योगिक उत्पादन में 
परिमंकटमय भूक्ष्म जीवों और पुनर्योगजओ के बड़े पैमाने पर, उपयोग को 
अनलित करने वाले प्रियांकनापो के प्रन मोदन के लिए पर्यावरण, वन 
और वन्य जीव विभाग के अधीन निकाय के रूप में कृत्य करेगी । यह 
समिनि पर्यावरण में मान वणिकन निर्मित जीयों और उत्पाबा को निकालने 
में , जिसके अन्तर्गत प्रायोगिक फोहर परीक्षण भी है, संबंधित प्रस्थापना के 
अनुमोदन के लिए भी उत्तरदायी होगी । 

पमिति की संग्चमा निम्नलिखित होगी - - 
( i ) अध्यक्ष- - - - अपर मनिष, पर्यावरण, वन और बन्यजीव 

विभाग, 
महअध्यक्ष.--- प्रौद्योगिकी विभाग का प्रतिनिधि । 
( ii ) सदस्य - --मंगधित अभिकरणों और विभागो प्रर्थात औद्योगिक 
विकास मंत्रालय , ममद्रा विकास विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, 
और परमाणु ऊर्जा विभाग - -- के प्रतिनिधि । 
( iii ) विशेषज्ञ मदस्य : महानिदेशक - - भारतीय कृषि अनमधान परिषद, 

महानिदेशका-- - भारतीय प्रायविज्ञान घन मंधान परिषव, मल 
निदेशक - - शानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद्, मला 
निदेशक - - स्वास्थ्य मेवाए , पादप मंरक्षण मलाहकार, पादप 
संरक्षण फरन्तीन और भंडारकरण निदेशालय , अध्यक्ष- -- केन्द्रीय 
प्रदूषण नियंत्रण नाई और तोन बाहर के विशेषज्ञ व्यक्तिगत 

हैसियत में । 
( iv ) मदम्य ममिव : पर्यावरण , वन और वन्य जीव विभाग का कोई 

पीय । 
समिति अन्य मवम्यो विशेषज्ञों को , जैग। पावश्यक हो , सहयोजिम कर 
सकेगा । 

ममिति या उसके दाग प्राधिकृत किमी व्यक्ति को पर्यावरण (संरक्षण ) 
अधिनियम के प्रधान वोटिक कामाई करने की शक्तियां होगी । 


4 मक्षम प्राधिकारी -~~ ( 1 ) पुनर्योगा डीएनए मलाहकार ममिनि 
( पार डी ए पी ) 

यह ममिति गष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रिीय स्तरों पर जैव प्रौद्योगिकी में 
विकासों का पुनविनाकन वारेगी और ममय -समय पर पुनर्योगज अन संधान , 
उपयोग और उपयोजनों पर भारत के लिए उपयक्त और उचित मुरमा 
अिनियमों को सिफारिश करेगी । यह समिति जैव प्रौद्योगिकी विभाग में 
कृस्य करेगी । 


( 3 ) मानवशिक हेरफेर संबंधी पुर्नावलोकन समिति ( प्रारमी जीएम ) 

यह ममिनि मानवंशिकतः निर्मित जीवों - -परिमंकटमय मूक्ष्म जीवों को 
अलमलित करने वाली चाल अनुसंधान परियोजनाओं और कार्यकलापो के 
मगध में सुरक्षा सपंधी पहलुओं को मानिटर करने के लिए जैव प्रौयोगिकी 
दिमाग में कृत्य करेगी । आन पगिक हेरफेर गंबंधी पुनर्विलोकन ममिति में 
(क ) जर प्रौद्योगिकी विभाग, ( ख ) भाग्नी य ायूविज्ञान अनुसंधान परिषद , 

___ भारतीय कृषि अनुमधान परिषद् , ( घ ) वैशानिक और औद्योगिक 
अनुसंधान परिषद् , ( ६ ) अन्य विशेष अपनी व्यक्तिगत हैमियत में मम्मिलिन 
होंगे । प्रानुवंशिक हेरफेर, मंवधा पूर्वावलोकन ममिति उप ममहों को नियमन 
कर सकती है । 


( भाग - - 3( iii ) 

भारत का राजप . असाधारण 
--- - - - - -- - - - - - - , - - - . - - - . . . - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
( 5 ) पाग्य जैव प्रौं पौगिको मलवर ननिनि ( एम यो सो मो ) 

ममिमि अन्य मदस्यों, विशेषज्ञों को , जमा भाबश्यक हो , सहयोजित कर 
राज्यों में , जहां कही प्रावश्यक हो , राज्य जैव प्रौद्योगिकी समन्वय 

सकेगी । 
ममिति होगी । उसको नोडल विभाग और राज्य प्रदूषण नियंत्रण मोर्ड 

( 5 ) सूक्ष्म जीवों या प्रान शिकतः निर्मित उत्पादों का वर्गीकरण 
स्वास्थ्य चिकित्मा मेवा निदेशालय के माध्यम में कानूनी उपबंधों के प्रति 
मंधनों की दण ! में निरीक्षण करने, निर्माण करने और दडात्मक कार्रवाई 

( 1 ) इन नियमों के प्रयोजन के लिए मूक्ष्म जीवों या प्रानगिकतः 
करने की शमिता होंगी । ममिति प्रान शिक्षीय निर्मिन जीयो, परिमंकटमय 

निमित जीवों , उत्पादों या कोशिकाओं के माम दोन गोषो---- 
मुधम जीबी को हथालने वधि विभिन्न उधोगी/गस्थाओं में गुरक्षा और 

पण रोगाण और पावप नामक जीव-के अधीन कार्यवाही की 
नियंत्रण फ! कालिमतः पुनर्विलोकन कर मकेगी । समन्वय ममिति की 

जाएगी ; और इनको बम अन सूची में विनिर्दिष्ट गति में वर्गोकत 
संरचना निम्नलिखित होगी : 

किया जाएगा । 
( 1 ) मुख्य सचिव 

+ - मध्यक्ष 
( 2 ) सचिव, पर्यावरण विभाग 

- - सदस्य सचिव 

( 2 ) यदि कोई सूक्ष्म जीब, प्रानुवंशिकता निर्मित जीव या कोशिका 

अन सूची में यथा विनिर्दिष्ट एक वर्ग से अधिक की सीमाओं के 
( 3 ) सचिन, स्वास्थ्य विभाग 

- सदस्य 

भीतर आती है तो यह ममक्षा जाएगा कि वह अन्य रूप से 
( 4 ) पधिव , कृषि विभाग - - मदम्य 

ऐमे वर्गों की संख्या में अतिम से संबंधित हैं । 
( 5 ) सचिव, उद्योग और वाणिज्य विभाग - - सदस्य 
( 6 ) सचिव, वन विभाग 

- - मदस्य 

G. अनुसूची में अधिकथित सुक्ष्म जीवों को निम्नलिखित में विभाजित 

किया जाता है : 
( 7 ) मचिव, लोक मंकम विभाग म ख्य इंजीनियर , 
तोफ स्वास्थ्य इंजीनियरी विभाग - मदस्य 

( 1 ) जीवाणु संबंधी कर्मक ; 
( s ) राज्य मूक्ष्म जीव विज्ञानी औरविकृति 

( 2 ) फनजाई कर्मक ; 
विज्ञानी -- - सदस्य 

( 3 ) परजी यो कर्मक ; 
( 9 ) अध्यक्ष राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड -- -- मदस्व 

( 4 ) विषाणु, रिकेट्सी और समिडियल कर्मक ; 
समिति अन्य सदस्प /विणेषज्ञों को , जैमा आवश्यक हो , गहयोजित कर 
सकेगी । 

( 5 ) विशेष प्रवर्ग । 
( 8 ) जिला स्तर ममिनि ( डी एम मी ) 

7. अनुमोदन और प्रतिषेध प्रादि -- ( 1 ) कोई व्यक्ति किमी परिसकट 
जिलों मे, जहां कहीं प्रावश्यक हो , जिम मनहर के प्रधान मानव 

मय सूक्ष्म जीव या मानुषंणिकता निर्मित जीम, पदार्थ या कोशिका का प्रायात , 
शितः उपान्तरित जीवों/ परिसंकटमय भूक्ष्मजीवो के उपयोग में लगे हुए 

निर्यात , परिवहन, विनिर्माण, प्रसंस्करण, उपयोग नहीं करेगा या उसका 
मस्थापमाओं में सुरक्षा विनियमों को मानिटर करने के लिए और पर्यावरण 

यित्रय नहीं करेगा, ऐसा यह प्रानुवंशिक निर्माण , अनमोवन समिति के 
में उसके उपयोजना के लिए जिला स्तर, जं व प्रौद्योगिकी ममिति ( डी एल 

अनुमोदन से ही करेगा । 
मी ) होगी । 

जिला स्तर समिति या इस निमिस प्राधिकृत कोई अन्य व्यमित पान ( 2 ) अनुसंधान के प्रयोजन के लिए रोगजनक सूक्ष्म औका या 
पंशिकतः निमित जीयों, परिमकटमय सूक्ष्म जीवों को अन्तर्वलित करने वाले आनुवंशिकतः निर्मिन जीवो या कोशिका का उपयोग पर्यावरण ( मंरक्षण ) 
क्रियाकलापों में लगे हुए संस्थापनों में जाएगा, सूचना पार्ट बनाएगा प्राधनियम, 1986 के अधीन इम प्रयोजन के लिए पर्यावरण मोर वन 
उन संस्थापमाओ में से प्रत्येक के माथ सहबद्ध परिसंकटों और मंत्रालय द्वारा अधिसूचित की गई प्रयोगशालामा मे या प्रयोगणाला क्षेत्रों 
बनगे का पता लगाएगा आर किमी पापात स्थिति से निपटने की वृष्टि के अन्दर ही अनुज्ञात किया जाएगा । 
से कार्यकलापों का समन्वय करेगा । 
वह स्थल से दूर की प्रापात योजना भी तैयार करेगा । जिला स्तर 

( 3 ) श्रानुवंशिक निर्माण अनुमोदन समिति अधिभोगी को प्रयोग 
समिनि नियमित रूप से अपनी रिपोर्ट राज्य जैव प्रौद्योगिकी ममन्वय समिति 

शालानों , अस्पतालों और अन्य क्षेत्रो से अनुसूची में वर्णित किसी 
मानुषंगिक निर्माण अन मोवम समिति को भेजेगी । जिला स्तर ममिति में 

सूक्ष्म जीव / प्रानुसंशिकत. निर्मित जीव या कोशिका के उत्मर्जन से संमंधित 
निम्नलिखित होग : 

अध्युपायों का अवधारण करने और उन्हें करने के लिए निर्देश देगी , 

इसके अन्तर्गत ऐमे उत्मर्जनों का प्रतिषेध और ऐमे उत्सर्जनों का निवारण 
( 1 ) जिला कलक्टर 

- - प्रध्यक्ष 

करने के लिए अधिकथित किए जाने वाले अभ्युपाय भी है । 
( 2 ) कारखाना निरीक्षक 

--- - सबस्य 
( 3 ) प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का प्रतिनिधि 

- - सदस्य 

( 4 ) मापने संबंधी या मार्गदर्शक सक्रियामों के लिए अनुसूची में 

वणित प्रानुवंशिकतः निर्मित जीवी, मूक्ष्म जीवों के समंध में संश्यिा करम 
( 4 ) मुख्य चिकित्मा अधिकारी 

वाले या उनका उपयोग करने वाले किसी व्यक्ति को किसी ऐस क्रिया 
जिला स्वास्थ्य अधिकारी 

-- सवस्य ( संयोजक ) 

फलाप लिए प्रानुवंषिक निर्माण अनुमोदन समिात द्वारा जारी की गई 
( 5 ) जिल कृषि अधिकारी 

- -- सदस्य 

अनुज्ञप्ति अभिप्राप्त करनी होगी । कन्नाधारक को यिहिन प्रोफार्मों में 
( 6 ) लोक स्वास्थ्य नीनियरी विभाग का प्रति 

अनुमप्ति के लिए प्रायेदन करना होगा । 
निधि 

- - मयस्य 

( 5 ) जीन प्रोद्योगिको या सूक्ष्म जीव के क्षेत्र के भीतर शिक्षा में प्रयोगन 
( 7 ) जिला जीव विज्ञानी विनि विज्ञानी ( नक 

के लिए कतिपय प्रयोग उपनियम ( 2 ) में वर्णित प्रयोगशाला के बाहर और 
ifra ) 
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मा मामान 
( ५ ) प्रापक्त नगर निगम 

- .. सदस्य 

द्वारा देखभाल की जाएगी । 
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8 . उत्पादन - -एमा उत्पादन जिसमें प्रान वंशिकत : निर्मिन जीवों या 

( 2 ) बानूय शिक निर्माण अनुमोदन - ममिति के सभी अनुमोदन प्रथमत . 
कोशिकाओं या सूक्ष्म जीवो का जनन किया जाता है या उपयोग किया चार वर्ष से अनाधव की विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए और एक समय 
जाता है, प्रारम्भ नहीं किया जाएगा, पेमा केवल पर्यावरण में प्रानुवंशिकतः पर दो वर्ष के लिए पुन: नवीकरणीय होंग । प्रानुवंशिक निर्माण अनुमोदन 
निमित जीवों या कोशिकाओं के उत्सर्जन के संबंध में प्रानगिण निर्माण, गमिति को ऐगे अनुमोदन को निम्नलिखित रिथतियों में प्रतिसहन करने की 
अनमोवन ममिति की महमति से ही किया जाएगा । यह ऐसे विकाम शक्तियां होंगी . --- 
परीक्षण और प्रयोजनों के संबंध में होने वाले उम्पावन को भी पाग होगा , 
जहाँ ऐस उत्पावन- प्रादि नियम 7 के अधीन नहीं है । 

( क ) यदि पानवंशिकन. निमित जीवों या कोशिकाओं के अपहामिकर 

प्रभायों के बारे में कोई नई जानकारी प्राप्त होती है । 
9. मामयूसकर या अनाशयिग मुक्सि -- ( 1 ) अानुवंशिकत . निर्मित 

( ग्य ) यदि प्रानुत्रशिकन : निमित जीव या कोशिका पर्यावरण , प्रकृति । 
जीयो/ परिसंकटमय सूक्ष्म जीवों या कोशिकाओं की जानबूझकर या अना . 

या स्वास्थ्य के लिए पंगा नुकमान कारित करती है जो उस 
शक्ति मुक्ति, जिमके अन्तर्गत प्रयोग के प्रयोजन के लिए जानाकर मुक्ति 

ममय प्रकम्पित नहीं किया जा सका था जब अनुमोवन दिया 
मी है, अनुशाम नहीं की जाएगी । 

गया था , अथवा 


( ग) आनुवंशिकतःनिर्माण अनुमोदन ममिनि द्वारा अनुमद्ध की गई किमी 

णतं का अनुपालन । 


टिपण - - जानबूझकर मुक्ति से कोई भी प्रानुशिकतः निर्मित जीवो 
परिसंकटमय सूक्ष्म जीवों या कोशिकाओं को पर्यावरण या प्रकृति में म. शय 
अन्तरण अभिप्रेत होगा, चाहे वह किसी भी प्रकार किया गया हो । 

( 2) प्रानुवंशिक निर्माण अनुमोवन समिनि विशेष मामलों में जानयूक्ष 
कर मुक्ति को अनुमोदन दे सकेगी । 


14. पर्यवेक्षण - ( 1 ) प्रानुवशिक निर्माण अनुमोदन समिति उसके 
द्वारा दिए गए अनुमोदनों के संबंध में अधिकाधिन निबन्धनों और शतो 
के कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण कर सकेगी । 


10. कतिपय पदार्थों के लिए अनुशा और अनुमोदन - - ऐसे पदार्थों और 
उत्पादनों का , जिनमें पान शिकनः निमित जी य या कोशिकाएं या सूक्ष्म 
जोव अन्तविष्ट हैं , उत्पादन , विक्रय , प्रामान या उपयोग नहीं किया जाएगा 
ऐसा फेवस प्रानुवंशिक निर्माण अनुमोदन समिति के अनुमोदन से ही किया 
जाएगा । 


( 2) मानवगिक निर्माण अनुमोदन ममिति ऐमा पर्यवेक्षण राज्य जैव 
प्रौद्योगिकी समिति, या राज्य प्रवृषण नियन्त्रण बोर्ड जिला स्तर ममिति के 
माध्यम से या इस निमित्त पाधिलप किमो व्यक्ति पनियों के माध्यम से 
कर सकेगी । 


15. भास्तिया ---( 1 ) यदि किसी प्रादेश का पालन नही किया जाता 
है तो जिला स्तर ममिति , राज्य जैव प्रौद्योगिकी समन्वय समिति ऐसे व्यक्ति 
के खर्च पर उपाय कर मकेशी जो उत्तरवायो है । 


11. खाद्य सामग्री के लिए अनुज्ञा ओर अनुमोदन -- खाय मामग्री 
खाय सामग्री और योज्य में प्रवयवों का , जिनके अन्नान प्रान्वंशिकत 
निर्मित जीवों या कोशिकाओं को अन्तविष्ट या समाविष्ट करन वाले 
प्रसंस्करण सहायक भी हैं, उत्पादन , विक्रय, पायात या उपयोग नहीं किया 
जाएगा , ऐसा केवल भानुवंशिक निर्माण मन मोयन समिति के अनुमोदन में 
ही किया जाएगा । 


( 2 ) ऐसे मामलो में जहां पर्यावरण , प्रकृति या स्वास्थ्य के प्रति 
किसी नुकसान का निवारण करने के लिए अविलम्ब मध्यक्षेपी की प्रावश्यकता 
है , जिला स्तर ममिति या राज्य व प्रौद्योगिकी समन्वय समिति पावेश 
या सूचना जारी किए बिना प्रायश्यक कार्यवाही कर सकेगी । इस प्रयोजन 
के लिए उपगन बचें ऐसे नफयान के लिए उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा पुनसंदेय 


12. मार्गदर्शकसिवात : 


होंगे । 


( 3 ) राज्य और प्रौद्योगिकी ममन्वग समिप्ति /जिला स्तर गमिति , 
जीवा और कोशिकाओं के अधिक व्यौरवार परीक्षण के लिए नमने ले 
सकेगी । 


( 1 ) कोई व्यक्ति, जो नियम --.- 11 के अधीन अनमोदिन के लिए 
प्रावेदन करता है, जैसा मानवंशिक निर्माण अनुमोदन समिति द्वारा पत्र 
पारित किया गया है, जानकारी प्रमृत करेगा और परीक्षाएं लेगा या 
मामले को स्पष्ट करने के लिए परीक्षाएं कारित करवाएगा, जिसके अन्त 
गत मिनिदिष्ट निदेशों के अनुमार और विनिर्दिष्ट प्रयोगशालाओं में परीक्षा 
भी हैं । वह अनुमोदन प्राप्त करने में पूर्व प्रानुवंशिकत. निर्माण अनुमोदन 
समिति के लिए स्थल पर ही प्रापात योजना भी उपलब्ध करवाएगा । यदि 
प्राधिकारी स्वयं परीक्षा लेना है तो वह प्रावेदक को ऐमा करने में उसके 
धारा उपगत व्ययों को बुझाने के लिए प्रादेश दे मफेगा । 


( 1 ) राज्य जंय प्रौद्योगिकी समन्वय समिति जिला स्तर ममिति अपने 
अनुदेशो को कार्यान्वित करने के लिए किसी अन्य प्राधिकारी से महायता के 
लिए कहने के लिए सक्षम होगी । 


10. अवरोधों या दुर्घटनाओं को अधिसूचित करने का उतरदायित्व --- 


( 2 ) कोई व्यक्ति जिसको नियम 8- - 11 के भयो न कोई अनुमोदन दिया 
गया है, पहले से उही वी गई जानकारी में परिवर्तन या परिवर्धन को पान 
वंशिक निर्माण मन मोवन समिति को अधिसूचित करेगा । 


( 1 ) कोई व्यक्ति, जो नियम 7 - - 11 के अधीन दशाओं या म्यवस्थानों 
के लिए उत्तरदायी है , जिला स्तर समिति राज्य जैव प्रौद्योगिकी समन्वय 
ममिनि और राज्य चिकित्मा अधिकारी को संक्रियाओं के किसी भवरोध 
या दुर्घटना की , जिमसे आनुवंशिकन: निमित जीवों या कोशिकामों का 
निस्सारण हो सकता है, जो पर्यावरण , प्रकृति या स्वास्थ्य के लिए प्रपहानिकर 
हा सकता है या उनके लिए कोई माग अन्तर्यमिन फर सकता है, सुरन्त 
अधिसूचना देगा । 


1 . अनुमोदन का दिया जाना : 


उक्त नियम 8 में 11 के अधीन अनुमोदन दन के भवत्र म निवधनो 
मौर शो को अनु अव किया जाएगा, जिनके अन्तर्गत अधेियक द्वारा प्रयोग 
किए जाने बाल नियंत्रण, पर्यवेक्षण , उपयोग पर निबंधन, उद्यम के अभिन्याम 
के बारे में और राज्य जैव प्रौद्योगिकी ममन्वय समिति को अथवा जिला स्तर 
समिति को जानकारी पम्ता पाने में नियर भने मी , 


( 2 ) उपनियम ( 1 ) क प्रधान दी गई कोई सूचना किसी ऐसे व्यक्लि 
के पतम्य फी कम नही रे गा को मंसिया प्रवरोधों पा घर्घटनामों 
प्रगाव 1 करने का निदान का प्रसाचा कप में प्रयास 
करने के लिए उत्तरदायी है । 


भाग 11 - - खण्ड (i ) ] 

घारत का राजप : समाधारण 

- -- - - - - - - -- -- - -- - - - - - - - - - -- -- - - -- - - - - - -- - - - - .. ." -- - - - - :- - - - - - 
17. जिला स्तर ममिति द्वारा स्थान मे दूर प्रापात योजना का तैयार किया 

अनुसूची-1 
माना----- 

क पशु और मानव रोग जनक 

घंटीग्यिा 
( 1 ) जिला मार गमिति का यह गतम्य होगा कि वह स्थल म पूर 

जोखिम गमस 
पापान योजना नयार करे जिसमे व्योरेवार बनाए कि स्थल पर विसी 
मम्भव बड़ी दुर्घटना की बावन मापात स्थिति के संबंध में कैसे कार्यवाही 

एसिनेटोबैक्टर कैलोसटिस 
की जायगी और योजना तैयार करने में जिला स्तर ममिति अधिभोगी एफ्टिनोबेसिलम सभी प्रजातियां --- में नई को छोड़कर जो भोग्निम मम ह 
घोर ऐसे अन्य व्यक्ति में परमर्श कारगी जैसा वह प्रावश्यक समझे । 

एरोमोनोअम हाइड्रोफिमा 
( 2 ) उपनियम ( 1 ) के अर्धन अपेक्षित प्रापास योजना तैयार करने में 

परिजोना हिन्मावी - ~ मभी सिरोटाइप 
जिला स्तर ममिति को समर्थ कर के प्रयोजन के लिए अधिभोगी जिला 
म्तर समिति को अपने नियंत्रण के अधीन परिमंकटमय सूक्ष्म जीयो/ मानुशिकत 

भैसीलम अन्धेमिस 
निर्मित जीवों के तथालने से सबधित ऐसी जानकारी बेगा जिसकी जिला बोटला- मभी प्रमानिया 
स्तर समिनि अपेक्षा करे , जिसके अन्तरांत सम्भव मडी दुर्घटना की प्रकृति , बोरेलिया रिफरेन्टीम बी बिनगेन्टी 
विस्तार और स्थल में दूर संभाव्य प्रभाव है और जिला स्तर ममिनि मोम्पाइलोबेपटर फेटम 
प्रधिभोसी का स्थल में दूर पापात योजना से कोई ऐसी जानकारी, जा 

केम्पाइनोवफ्टर गोमनी 
नियम 16 के अधीन उसके कर्तव्यों से ममधित है , देसी । 

कालमाइरिया सीटेसी 

किए माइडिया ट्रेकोगटिस 
18 विस से समधिल निरीक्षण और मूषनाग---- 

क्लोस्ट्रीडियम का उपोइ, क्लोरिकिमाइल क्ता फोग, मला. हेमोली टिरम , 
( 1 ) राज्य जैव प्रोग्रागिकी समन्वय समिति या आनुवशिक निर्माण क्लो . मोवी ( मलो पर फिजेज ), झनो पेटिकम, क्लो . मोडेली कोरिने 
अनुमोवन ममिति / जिग्ना स्तर ममिमि या राज्य जैव प्रौद्योगिकी ममन्वय बैटरियम शियिरिया , मी . एमधी . मी . हिमोलाईटिकम मी . म्यूडोट्रय पर 
ममिति अथवा प्रानुवशिक निर्माण मनुमोदन ममिति अथवा जिला स्तर कोलोसिम, सी . पायोजीम , मी . ग्निल हिप्नोकोक्स (स्ट्रेप्टोफोकम ) न्यू 
ममिति द्वारा सम्यक् रूप मे प्राधिकृत विशेष शान रखने वाले किमी व्यक्ति मोमिया एयथाईमीला टार्श एरीमपिलोथिक्म इन्साईलियोगा । 
को , जहां यह प्रावश्यक मममा जाता है, किसी भी समय पहचान के मम्यक 

एकरीशिया कोही - - मभी एम्टिरापेपौजीनिक मोरोटाइप , “ एन्टिरोटारसी . 
स्प में स्थापित करन पर सार्वजनिक और प्राइवेट परिसरों में और 

__ जीनिक , एन्टीरोक्यूवेमिव नया पाई एटीजम पाले स्म । 
परिक्षेत्री म पर्यवेक्षण करने के प्रयोजन के लिए प्रवेश दिया जा सकेगा । 

हायमोफिल्म उयोबी, एच फ्लाजा, एग निमोनिया 

हरेलिया येजिनिकोला 
( 2 ) कोई व्यक्ति जो उक्त नियम 7 -- 11 के अधीन क्रियाकलापों 
के लिए उत्तरवायो है, जिला स्तर समिति या राज्य जैव प्रौद्योगिकी समन्वय 

लेबसिला - - सभी प्रजातियां और ममा सारोटाइप लिटियोनेला 
मिति या प्रानुवंशिक निर्माण गमन्वय समिति के अनुरोध पर ऐसी सभी 

गेप्टाम्पिग इट गन्म - - भार । । रे ने । सभा मारताप 
जानकारी , जिसके अन्तर्गत विमीय दणाम्रो पौर लेखामी से संबंधित जान 

खिम्टा या गमा समातियः 
कारी भी है, जो इन नियमों के अधीन प्राधिकारी के प्रशासन के लिए मीमा पोलीमा 
पावश्यक है, प्रस्तुत करेगा । यह प्राधिकारियो या उपनियम ( 1 ) मे उपशित मारेमसेला – सभी प्रजातियो 
ममित बारा पर्यवेक्षण या निरीक्षण किए जाने देगा । 

माइकोबैक्टीरिया -- माइको बैक्टीरियम पवियम एम घोविस, एम . ट्यूब 

मनोमिस, एन , लेपरा 
( 3) प्रानुशिक निर्माण अनुमोदन ममिति, अनुमोदनों, परीक्षणों , 

माइकोप्लाज्मा - - माइको माछकोयम तथा माइको एगमिटया को छाउकर. 
पर्यवेक्षण और नियंत्रण के संबंध में प्राधिकारियों द्वारा उपगत वर्षों की 

सभी प्रजातिया । 
सम्पूर्णन या भागत . पूर्ति के लिए फीस नियत कर मकेगी । 

निमोरिया गोनोरिया , मिसीरिया मेनिनजाइटिइम पास्च्युरेला - - मभी प्रगा . 

तियां 
19 अपील - - 

पास्च्युरेला - जोखिम सभृह -- 3 मे मूचीपत प्रजातियों के प्रातरिक्त सभी 
( 1 ) पान वशिक निर्माण अनुमोदन समिति/ राज्य जय प्रौद्योगिकी 

प्रजातिया 
ममन्यय ममिति द्वारा इन नियमो के अनुमरण में किए गए फिसी विनिश्चय 

सालमोनेला--- सभी प्रजातिया तथा सभी मोराटाइप 
से ग्यथित कोई व्यक्ति उस तारीख से जिसको उसे विनिश्चय संसूषित 
किया जाता है, नीम दिम के भीतर ऐसे प्राधिकारी को अपील कर सकेगा, 

शिगेला -- सभी प्रजातिया तथा मभी मीरोटाइप 
जो पर्यावरण और धन मंत्रालय द्वारा नियुक्त किया जाए, परन्तु अपील स्फेरोफोरस न्यूरोफोरस 
प्राधिकारी तीस दिन की उक्त कालावधि की समाप्ति के पश्चात्, यदि ऐसे 

स्टेफिलोकोकस ऑरियम 
प्राधिकारी का समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी की ममय पर अपील 
फाइल करन से पर्याप्त कारण से निवारित किया गया था , तो अपील 

स्ट्रेप्सोडिलम मोनिस्लिामिस 
ग्रहण कर सकेगा । 

स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया 

स्ट्रेप्टोकोकम पायोजिनम , एम. एमयो स्ट्रेप्टोमाइगिग मधुरा , पोग्निटी, मो . 
2 ॥ ट - - 

मालि एंमिम ट्रेपोनिमा केरोटियम, ट्रेपोनिमा पेलोडम तथा देपोनिमा 
पर्यावरण और वन मंत्रालय , जहाँ कहीं प्रावण्यक हो , किमी विशिष्ट 

पर्टोस्यू 
सूक्ष्म जोवाशित मिमि । । पी पाला पाणे किमी प्रधिभोगी वाइनोक फॉथटम, पारोनोमा पापांना पाई टोर या पाणी पं . 
को नियम 7- - 11 मे छट देगा । 

होमनगिटिम्म महिन । 
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बालो कलिग 

दको वायरम-~- मभी किस्में 
जोखिम ममूह ३ 

प स्मिफेसबहकाडिटलिं वायरम 
एस्टीनोमिलम मार्ग 

फलेंडम वायरस 
बाट निखा - - सभी प्रजारियो 

हार्ट पार्ट वायरम 
सेला . - समी प्रजातियों क्लोस्ट्रिडियम मोट्मृलियम , क्लोस्ट्रिडियग टिटानी हेपटाइटिम -- संबधित पंटीजन गामग्री - हपटिटिग 
फासिसेला दलेरेंसिस 

क नथा न वायरम, गर का तथा गैर ख, एकही थी 
माइको बेस्टीरियमग्रमलम , मामोनेस्टोरियम बोधिम , माइको अक्टीरियम 

हम वायरस - हमया स मिमिया ( बंदर र वायरम ) को छोड़कर ओकि 
ट्य बरक्लोसिस , माइकोमेक्टीरिया लेप । । 

जोखिम समर - 4 गं है । 
पासपुरेला न्युटोसिडा टाइप मो फैलया अन्य विदेशी जहरीले विभेद 

इफेक्शियस नौविन राइनो चिघिस वायरम (माई बी पार ) 
म्प कोनोनम रय शोमाला 

पोल्ट्री की इन्फेक्शियस बर्माल बीमारियो 
येरसिनिया पेस्टीस 

फेषिमयस गैरीगोंद्रबितिस ( माई. एल टी . ) 
फरक 

इंफ्लूएंजा वायरस -मभी किस्में ए/पो . पार 8/34 को छोड़कर, जोकि जोखिम 
जोखिम समूह 
एफ्टोनोमोइमिटम ( नॉकारिया ममा एस्टोनोममिस प्रजातियो अरापीना 

ममह -- 1 में दी गई हैं । 
प्रोमोनिका सहित ) 

लगट वायरम 
एस्पेजिनम फ्यूमिगेटस 

लिम्फोग्रेनु लोमा पैनेरियम ए मेट 
ब्लास्टोमाइसिस भरमेटिटिडिम 

मीरेक बीमारी वायरस 
शिटोकोकम मिओफार्मर त्रिप्टोकोकस फरसिमिनोसोम 

मीजस्म वायरम 
( एपिरोफिटन मधिल । माइक्रोस्टोरोन ) 

गलसुना वायरस 
कोकिडियोडस मासिलिएसिम 

म्यकमन्न वायरम 
। शोषिक्स ट्रायकोडर्ने ट्राइकोफिटन ) 

न्यूकैसल डिजीम वायग्स ( बैक्सीन के लिए लाइसेंमीकृत विभेद के अलावा ) 
जोखिम नमूह १ 

पराइंफ्लूएंजा वायमिम----सभी किग्मे --- पराइपलाए जा 3, एम एफ 4 विभेद 
कोकिडियोहम इमिटिम 

के अतिरिका, जोकि माश्रिम ममूह-1 में है । 
हिस्टोप्लाजमा केसुलेटम 
हिस्टोलाज्मा के मुलेटम बार जुम्पोयमी 

पोलियो वायरसिम -~-याईलङ तथा अटेम्युएटे ----मभो किम्गे 
परजीमी 

पोक्म वायरमिम -- प्रलस्ट्रिम , मंकी पाम, शीप पाम सभा वाइट पोमम को 
जोखिम समूह 

छोड़कर, जोकि प्रयोगों पर निर्भर है नथा जोखिम ममह हाथवा 4 मे है । 
एंटामीमाहिटलिटिका 

वीज वायरस - मभी विभेद, रैमीज स्ट्रेट वायरम के अतिरिक्षम, जा 

कॉनियोरस में टीका लगाने पर जोखिम मम - 3 में आना चाहिए । 
मोपमानिया प्रजामियां 

रियोवायरसिम -- मभी किस्म 
निगलरिया गुरिमा 

रेमीप्रेटरी सिसीशियल वायरम 
प्लाज्मोडियम बिसेरा 

राइनोवायरसिस - मभी किम्मै 
पलाज्मोडियम /शिया 

ररिपेस्ट ( प्रयोग किप जा उहे वक्मोन स्ट्रेन के अतिरिक्त ) 
शिसटोसीमा 

म्क मला वायरस 
टोमोप्लाज्मा गोडी 

स्टीमियन वायमिम ---सभी वायरस, हरपौवायरम सिमिया ( मकी वायग्स ) में 
टोमाकाराकानिम 

अतिरिक्त, जो कि जोखिम ममूल-4 में प्राता है । 
लिबिमेला स्पिरलिस 

सिमियन बायरम- 4.0 - सभी प्रकार, हरपैम वायस सिमिया एनी 7 एमपी 
ट्रिकोमानस 

(डिफेक्टिव ) ( मकी बी वायरम ) तथा मैस्वगं वायग्स 
द्रापेनोमीमा कमी 

मिडमिस नायरम 
मोखिम समूह- 3 

टॅस वायरस 
शिसिस्टोसोमा मानसोनी 

टोक बायरम 
वायरल रिकेटिसियम तथा कैल्डियल 

बैंक्सीनिया वायरम 
जोखिम उमाह 

वटीसिला पायरेम 
एडिनोवायरिमिस - मानव, ममी पिस्मे 

बोल रिकेटसिया 
एवियन लोकोसिस 

येलो फीधर वायरस , 17 जी कोन स्ट्रम 
चमेली मायग्स 

जोखिम समूह- 3 
मैलो ( एवेन एरिनोमायरस ) 

अफ्रीमन हाँसे मिक्नेस ( प्रटेंगटेड स्ट्रेय , एनीभल पैमेज को छोड़कर ) 
फॉर्मोको प तथा को बायरन 

मलस्ट्रीम , मकी पौक्म तथा बारपांग, जम याद्रा में इम्मान दिया 
पॉपसापियो। ए नया की पावरम 

जाए । 
कोरोना मायरम 

म वायरसिस---- मभी विभेद, जोखिम ममह - 2 तथा 4 में कं विभेदो का 
माहटामिगालो मायाम 

छोकर । 
मेंगू वायरम, जब संघरण प्रयोगो के लिए प्रयुक्त हो । 

मग पायरण ( कर। भारत में पाये जाने वाले मोरोटाइप ) 
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भारत का जपमधारा ) 


सेला - --सभी प्रजामियां 
एनोन फीवर पायग्न 
एप्टीन - -बार धायग्न 
शामिमेला -- टयूलागिग 
फेलिन लय केनगा 
फैलिन मार्कोमा 
फ्ट मा उप डिजोम वायग्म ( मभी मोगटाटा और मम टाइप ) 
गिवन ग्रप निम्फोमार्कोमा 

पंस वायरम टिलम 
हम वापस मिरी 
हमसिम्पलेक्म 2 

एच आई ची 1 तथा एच प्राई पी - 2 मथा एम ई वी के विमेव 
इन्फे विणयम रायीन नोमिया 
लिम्फोमाइंटिक कोरिओमेनिनजग टिम वायग्म 
मंकी पॉक्म, अब वाट्रो में इस्तेमाल हो । 
माइकोबैक्टीरियन एथियम , माउको वैमटीग्यिम गोषिग माहको की विनम 
दयनरक्सोमिम 
नौना फोफ्टिव एडिनो- 2 एम बी - 40 हाइगित 
मिटाकोमिम - - प्रानिवासिम - दैलोमा ग्रप ऑफ गनेट 
स्य डोरेबीज वायग्म 
पाहता महो टाहा बो ( मम तमा अन्य प्रहरीले विवेणी विभेव ) 
मागोमोनम मेली 
म्य धोमोनम भ्योमेली 
रंगीन स्कीट वायरम, जब फानियोग्म के टीके में प्रयोग किया जाये । 

रिकेटशिया - - सभी प्रजातियां, योल रिमेटणिया मथा कॉमिमल 
गर्नेटी, जब वैक्टर 
ट्रोम्मिशन अथवा पो को टोक लगाने के प्रयोग में लाया in 
शोप पॉक्स ( फीमर स्ट्रेन ) 
बिय फीबर वायरम 
मोनर स्टोमोटिटिम मायग्म 
वली मंकी फाइयोमार्कोमा याया पॉक्म वायग्म 
यौनिमा पेस्टिम 
मोमिम ममह 
अनट्रोम , पंकी TITH वाट पोयम, जय ट्रांस्गिोन के लिए अथवा पण ओं 

को टीका लगगग के सपनों में काम त्रामा हो । 
हेमोरेजिक फीवर गे मेंट, श्रीमीयन हेमोग्लेजिक फीवर नाहीन तमा माफपी 

और अन्य अपरिभाषित वायग्म मरित । 
कोरियन हेमोरेजिक फीवर नया अभी तक अन्य अपरिभाषित फीवर 
हमवायरम मिमिया ( मफी बी वायरम ) 
टिक पार्न सोफेमिटिम वायग्म कॉम्पलेक्म, स्मी स्निग ममर मोफेनिटिम, 
पयामनर फॉरेस्ट डिजीज ओम हेमोरेमिक फीवर मथा मध्य परोपीय 
पंसीफेमिटिम वायरमिम । 


अफ्रीकन हॉर्स सिकनस वायरस (सोरोटाइप प्रो मारत में नहीं पायेकाले तथा 
मैलेग स्ट्रेन ) 
अफ्रीकन पिा फीवर 
बैट रबीन पायम 
ग्लू टग मायरम (सीरोटाइप जो भारत में नहीं पाये जाने ) 
एक्जोटिफ एफ एम डी पागरस टाक्ष नना मा दादर जनित नया गाणी 

थायरम 
लामा बागरम 
माग वायरम 
मरे वेली एन्सोफेलिटिम बामग्म 
सिट बैली फीपर वायरम 
स्माल पॉक्म वायग्म पाकिवल स्टीरेन नया प्रोपेगशन 
म्बिन वमिमयुलरडिगी 3 . 
निस्न एक्वीन एम्सी फेलिटिम वाया पपिमिक स्ट्रेन । 
वैरटर्न एक्वीन एन्सीफेलिटिस वायरस 
यलो फीवर पामरस पाहा स्टेन 
अन्य प्राओबायरमिम जोकि एबिटिम्म फैलाते हैं नभा प्रभो मा भारत में 

ना कोई रिकार्ड नहीं है । 
१ पौध जीव नाशी 

क्रिमों , काटों, गोलगियों, स्लग, पौधों , जोहाण , फगो, प्रोटोजोप्रा, 
अन्य परजीवीनाणी पोवा या उनके पुन: उत्पाद मागों वायरमों, या किमा 
भी गोलिग्नित के समान प्रन्य गायों से सम्बद ; या कोई क्रिमणीय जीवों 
या पदाथों की कोई सजीन अवस्था ( मकिन ममा प्रमुप्त अवम्यामों सहित ) 
भिनसे प्रत्यक्ष Fप से या अप्रत्यक्ष एप में चोट लग सकती है या कोई 
बीमारी हो सकती है या फिमी पाभे या उसमे भाग को हानि हो मकनी 
है या पौधों के ममानित , निर्मित या अन्य उत्पादों को पौद मि मममा 
जाता हो । 
सूची में किए गए सभी लोपर टेकम में संबंधित लोगों को भी शामिल 
चिया जाता है । 
1 . वायरस 

सभी विषाक्त 
मी जीवाण , फंगल एमाग , प्याट , कोट तथा गोलकृमि मायरम ; 
इनके संबंध में विशेष मावधानी बरती जानी चाहिए 
( 1 ) मिनीवायरस 
( 2 ) कौलिमोबायरम 
( 3 ) न्य क्लियर पाली हाइडोमिम पायग्म , नमा 
( 4 ) मानू लोमिस वायरम 
( 5 ) माइटोल समिक पानीठी सोसिम वायरम 


: जीवाणु 

फेमिली 


फैमिली 


पेमूडोमोनेडमी 
जीनम पेसूडोमोनम 
जीनम ने थोमोनम । 
जीनस एजोटोवेमटर 
रिजाबाय मी 

भीनय रिजोमियम/एजोगहमो बियम 
जीनम बारीरिमोवियम 
औनम एमविक्टोरियम 
जोनम फाइलोवफ्टेरियम 
जीनम इरविनिया 
जीनस इंटरोगक्टर 
ओमम लेबगिनर 


विछोप गंग 
अंटारियल 
कोन्टनिया एवीन मदोटिम ( एच एची भेनटलीम ) 
पेस्टिम पेटिट हि मिनेनटियम 
व परल रिकेटशियल नया पने मोहिगल : 
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कमिली . 


फेमिली . स्पिरोलेसी 

जीनम एजोसपिरिलम 
जोनस एनियमपिरिलम 

जीनम प्रोसियोनोम्पिरितम 
फेमिनी स्ट्रेटोमाइसीटेमी 

जीनम स्टेप्टोमाइसी 

जीनस मोहडिया 
फमिनी एमिटनोमाइसीटसी 

जीनम एक्टिनोमानी 
मार्नीफाम ग्रुप जीनस मलेविवेन्टर , 

जोनस प्रस्थोवेक्टर 
जीनस कुरटोवेस्टीरियम 
जीनस बडी लोथियो 

जीनम प्रोमियोनो भरितन 
फेमिनी 

म्ट्रेपटोमाइसीटेमी 
जीनम स्ट्रेप्टोममी 
जीनम नाहरजिना 
एक्टिनोमसीटेसो 

जीनस एक्टिनोमाइमी 
कोनीफार्म पुग 

जोनम क्लेयिवेक्टर 
जीनम पारणोवेक्टर 
जोनम कुरटोनेक्टरियम 

जीनस बैडीलावित्रो 
फमिली . रिटसिएसो 

मसेफ्टर बीमारियों से संबंधित रिकेटमियल जैसे 

जीव 
पौध मीमारियों से सम्बद ग्राम- रोटिव फोरेम-लिमिटेड वक्टोरिया पौध 
मीमारियों से सम्बद्ध ग्राम-नेगेटिव पेलम लिमिटेड वैक्टीरिया माईनोलेक्टीरिया 
भीली -हरी प्रणी मौल्यू मय ट्म की सभी जातियो 
मालीक्यट्स 
पमिली स्पिरोप्सामंटेसी 
पौध बीमारियों से सम्बल माइकोप्लानमा जमे जीव 
इनसेफ्ट बीमारियो से सम्बर माइकोप्लाजमा में जीव 
एलगी 
फेमिली कलोरोफेसी 
फेमिली इगलेनोफेसी 
फेमिलीपारोफेमी 
फेमिली क्रिमोफेमी 
पंमिलीफेमी 
फेमिली रोडोफेमी 
फुगी 
फेमिली प्यागमोडाइपोरेसी 
फेमिली साइडिएसी 
फेमिली पालपिडियोपमि डेसी 
फेमिली माईचिरिएसी 
फेमिली क्टनिएयी 
फैमिली कोपलामोममीरेमी 
फेमिली मेप्रोलेगनिएसी 
फैमिली जूपेगेसी 
फेमिली पालघुगिनेती 
पोमिली पोरोनोम्पीरमा 


फैमिली पाहथिए । 
फेमिली मुकोरेमी 
फेमिनी बोनेफोरेमी 
फेमिनी चोने फोरेमा , 
फेमिली मोरियरलेसी 
फेमिली ईगेगोनेसी 
फेमिली साइम्सेफालास्ट्रेसी 
फेमिली डिमारगेरिटेसी 
फेमिली किक्जलेमी 
फैमिली मकमेनेएसी 
फेमिली इन्टोमोफयोरेसा 
फैमिली एक्रिनेसी 
फेमिली टेफिनेमी 
फेमिली ईडोमेसीटसी 
फेमिली सेमिहारोमाइसेंटमी 
फेमिली यूरोटिएसी 
फेमिली जिमनोमेएसी । " 
फेमिली एमियाथरिऐमी 
फेमिली पानेजेनेसी 
फेमिली मायक्रोसकेएसी 
फैमिली प्रोटोमाइसेटेगी 
फैमिली एल्सिनोए मी 
फेमिली माधरिएगीएमी 
फेमिली डोथिडिएसी । 
फेमिनी चेटोथाइरिएसी 
फेमिली पारमुलामी 
फेमिली फिलिप्सिा लेमी 
फेमिली हिस्टीरिएसी 
फेमिली प्लियोस्पोरेसी 
फमिली मेलामामटेसी 
फेमिली माफियोरटोमटेमी 
फेमिली एसियोफेरिएसी 
फेमिली इरेसीफेसी 
फैमिली मेलियोलेमी 
फमिली एकमलेरिएसी 
फमिली डिपापोरयेमी 
फेमिली फेसिडिएसी 
फमिली हाइयोरिएसी 
फैमिली क्लेषिसिपेटमी 
फमिली फेमिडिसी 
फैमिनी एस्पोमोटिमिएसी 
फेमिनी हेमीफैसिडिएमी 
फेमिली दरगाटमी 
फेमिली मेलोरोटिनिएमो 
पोमती माइटेरािमी 
फेमिली हेलोमिएमी 
फेमिणी गारकोस्टोमेटेसी 
फेमिली मारकोसेफेमी 
फेमिली पौरिकृरिएसी 
फैमिनी मिगटोमे मिश्रिामी 
फेमिली पोटिपिएसी 
पेमिली हेमनोसटेगी 
फैमिनी विनोमोटिएमी 
फेमिली फिलिमिएमी 
फेमियी बोबोपिएसी 
फेमिली पोलीपोरेमी 
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भारत का राजपन्न . असाधारण 


मोलस्क 


सुपरफेमिली 
सुपरफमिली 
सुपरफेमिली 


प्लानोरसी 
स्ट्रेफोयिलेसी 
मोटिनेसी 


फेमिली 

ट्रियोलोमटेसी 
फेमिली 

उस्टिलेगिनेसी 
फेमिली 

स्पोरोनोलोमाइसीटेसी 
फेमिली 

यूरेटिनेसी 
फेमिली 

एगेरीकेसी 
फैमिली 

ग्राफियोनेसी 
फैमिली 

पृमिनिएसी 
फैमिली 

मेलामप्सोरेसी 
फमिली 

गानोडरमेटेसी 
फेमिली 

लेबॉनलवेनिएमी 
फेमिली 

स्फरोपिसीडेसी 
फेमिलो 

मेलनकोनिएमी 
फैमिली 

टयूबरकुलिरिणामी 
फेमिली 

छिमारिएमी 
फेमिली 

मोनिलिएसी 
फेमिली 

एगनोमाइमेटेसी 
परजीवी प्रपतग 
फमिली 

बालानोफोरेसी -परजीवी प्रजातिया 
फमिली 

कुसकटेसी-परमीवी प्रजातियां 
फेमिली 

हिटनोरसी-परजीको प्रमागियो 
फेमिली 

लोरेमी- परजीमो प्रजातिया 

जीनस केसीथा 
फमिली 

लीनोरेसी-परजीवी प्रजातिया 
फैमिली 

लोरेपेसी परजीवी प्रजातियां 
फेमिली 

माइजाजरेसी परजीवी प्रजातियां 
फेमिली 

पोलेकेसी-परजीवी प्रजातियों 
फेमिली 

पारीकसी-परजीको प्रजातियां 
फेमिली 

रफलमिएमी -परजीवी प्रजातियों 
फैमिली 

संतालेसी-परजीवी प्रजातियां 
फेमिली 

स्त्रोफ्लेगिएसी- परजीबी प्रजातियो 
प्रोटोजोप्रा 
जीनस फाइटोमोनस 
तथा- कृमि गीमारियो से सम्बद्ध सभी प्रोटोगोमा 
गोलमिया 
फेमिली एम्बनिती 
फमिली बेलोनोमाइडी 
फेमिली त्रिकोनेमेटाइसी 
फेमिली डोलीचोकाराखी 
फमिली फ रगसोनिरी 
फेमिली हेमिसाइक्लियोफोराडी 
फेमिली हीटरोजिराइसी 
फेमिली होपनोलेमाइटी 

फेमिली मीलोगोजीनी 
फेमिली थिपोटाइलेंयाडी 
फेमिली मोयोटाइवलेंचा 
फैमिली पैराराइनेंचाइजी 
फेमिली प्राटाइलेंचाइजी 
फेमिली टाइसेंनाडी 
फेमिली टाइलेंचुलिडी 
फेमिली एफलेयोसाइटी 
फैमिली लागिक्रोरिसाइरी 
फेमिली दिवोधारावरी 
3472 GI / 89 - 2 . 


सुपरफेमिली एरियोनेसी 
सुपरफेमिली लिमासो 
सुपरमिली हेलीकेसी 
सुपरफेमिली वेरोनिसोलेमी 
आरोपोटा 
सुपरफेमिली एस्कोरिया 
मुपरफेमिनी डरमेनीसोडिया 
सुपरफेमिलो टट्रेनीचोरिया 
मुपरफेमिली यूपोठोइडो 
सुपरफेमिली टाइडियाठी 
सुपरफेमिली इरयो नोपिया 
सुपरफेमिली दोम्बिफियोडिया 
सुपरफेमिनी टागमरनिमोडिया 
सुपरफमिली पायमोटोछिपा 
सुपरफमिनी होमिपारकोप्टोपिना 
सुपरफेमिली एकारोडिया 
आर्डर पोनिसममित 
फेमिली स्मिनयोराइड 
फेमिली फोरफीलगादी 
प्रार्डर सोपेटरा 
प्राधर बाइसानोटट्टा । 
फेमिली एक्रिडा इसी 
फमिली पाइलाइसी 
फेमिली काइलेकाइडाइडो 
फेमिली भाइलोटललाइडी 
फेमिली फस्मेिटाइडी 
फेमिली रोनेलाडी 
फेमिली देसीगोनिटी 
फेमिली टेट्रागाडी 
फेमिली थेमास्टोकोराइडी 
सुपर फेमिली पिमाटोडिया 
सुपरफेमिली लाइगिपोटिया 
सुपरफेमिली माइडिपोस्टोलोडिया 
सुपरफैमिली कोरियोडिया 
सुपरफेमिली पेंटोमोडिया 
सुपरफेमिली पाइरोकोरोडिया 
सुपरफेमिली टिंगोडिया 
सुपरफेमिली मिरोगिया 
पार होमोपेरिया 
फेमिली मनोविडी 
फेमिली एपियोनिति 
फेमिली एंग्रीबाटी 
फेमिनी मोस्ट्रीचाडी 
फेमिली टाइडी 
फेमिली नाही 
फेमिली बुमस्टाइडी 
फेमिली पाईटराइरी 
फेमिली सेंमेरा 
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1. Short title , cxtent and romniencement : - ( 1) 
These iules may be called the Rules for the Varu 
Tacture , Use , Iinport, Export and Storage of Haziti 
dons injiro -organisms/Genetically engineered orga 
nisms or cells. 


फैमिली काराबासी 
फैमिली सेराम्यासाईडी 
फैमिली क्राइसोमलासी 
फैमिली कोसीमेलाको 
फेमिली फरकुलियोनाइज 
फैमिली मरमेस्टाइटी 
फैमिली इलेटेराली 
फमिली हाइड्रोफिला हवी 
फैमिनी लाकूपिटरी 
फोमिली मोलीसी 
फमिली मोरोलाइरी 
फैमिली प्लेटाइमोडगइटी 
फेमिली काराबोइसाइली 
फेमिली स्कोलीटाइरी 
फेमिली सेलवाइटावरी 
मार्डर लेपिपोडोपेट्रा 
फेमिली एमोमाजाशी 
फेमिली फ्लोरोपाडी 
फैमिली एफीड्रठी 
फेमिली लोमाइजी 
फमिली मुसुक्षी 
मिली प्रोटिटाग्दी 
फेमिली मिरफाइती 
फैमिली टेफिटाइजी 
फेमिली टियू लाइन 
फेमिली एपिसी 
फेमिली फैफिटी 
फैमिली फालसाइली 
फेमिली साइनोपाडी 
फैमिली एरीटोमाइडी 
फेमिली फारमीसाइड 
फैमिली पेसिलारी 
फेमिली सिरसाइटी 
फैमिनी देंगीतानाहडी 
फमिली टारीमाइली 
फेमिली एक्लोकोपाडी 
तथा ऐसे मवर्गीकृत - गोन जिनके वर्गीकरण का पता नहीं है तथा सभी 
जोय जो पौध तथा कोट नोमारियों से सम्बा हैं । 


( ?) These rules shall come into operation on the 
( late to be notified ( or this purpose in the Otfirial 
Gazette . 

2 . Application : - (1 ) These rules are applicable 
to the manufacture, import and storage oſ micro -01 
ganisms and Gene - Technological products . 

(2 ) These rules sliall apply to genetically engine 
ered organismsmicro -organisms and cells 200 corres 
pondingly to any substances and products and food 
stuffs , etc ., of which such cells , organisms or tissues 
hereof form part . 

( 3 ) These rules shall also apply to new gene 
technologies apart from those referred to in clauses 
(ii ) and (iv ) of rules and these rules shall apply 
to organisms micro -organisms and cells generated by 
the utilisation of such ether gene- technologies and 
to substances and products of which such organisin 
and cells form part. 

(1) These rules shall be applicable in the fol 
lowing specific cases ; 

( a ) sale, oilers for sale, storage for the purpose of 
sale , offers and any kind of handling over with a 
without a consideration ; 

(b)) exportation and importation of genetically 
cngineered cells or organisms : 

(c) production , inanufacturing processing , sto 
ragc, import, drawing off, packaging and repackaging 
of the Genetically Enginecred Products ; 

( d ) production, manufacture etc. of drugs and 
pharmaceuticals and food stuffs distilleries and tan 
neries, ctc. which make use of micro - organisms gene 
tically engineered micro - organisms one way or the 
other . 

(5 ) These rules shall be applicable to the whole 
of India . 

. Definitions : --In these rules unless the context 
requires, 
___ ( i) “ Biotechnology means the application of 
scientific and engineering principles to the process 
ing of materials by biological agents to procluce 
goods and services ; 

(ii) " Cell hybridisation " means the formation of 
live cells with new combinations of genetic mate 
rial through the fusion of two or more cells by 
means of methods which do not occur naturally ; 

(iii ) " Gene Technology " means the application of 
the gene technique called genetic engineering , includ 
selfcloning and deletion as well as cell hybridisation ; 

( iv ) " Genetic engineering" means the technique 
by which heritable material, which does not usually 
occur or will not occur naturally in the organism or 
cell concerned , generated outside the organism or the 
cell is inserted into said cell or organism . It shall 
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MINISTRY OF ENVIRONMENT & FORESTS 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 5th December , 1989 
RULES FOR THE MANUFACTURE, USE, 
IMPORT , EXPORT AND STORAGE OF HAZAR 
DOUS MICRO ORGANISMS GENETICALLY 

ENGINEERED ORGANISMS OR CELLS 

( to be notified under the EP Act, 1986 ) 
G . S. R. 1037 ( E ) . - In exercise of the powers con 
ferred by sections 6 , 8 and 25 of the Environment 
(Protection ) Act, 1986 ( 29 of 1986 ) and with a view 
to protecting the environment, nature and health , 
in connection with the application of genetechnology 
and micro - organisms, the Central Government hereby 
Imakes the following rules, namely : 
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also mean the formation of new combinations of 
genetic material by incorporation of a cell into d 
host cell, where they occur naturally (selt cluning ) 
29 well as modification of an organisim or in at cell 
by deletion and removal of parts of the livritable 
material ; 

(v ) " inicroorganisms shall include all thic Ducte 
ria , virtiscs, fungi, mycoplasma, cell lines, algae , 
protodoans and jernatotes indicated in the sclicdule 
and those that have not been presently known to 
exist in the country or not have been discoveicu so 
fur. 


4 . Competent Authoritics :- ( 1) Recombinant 

DNA Advisory Committee (RDAC ) 
This committec șliall review developments in 
Biotechnology at national and international levels 
and shall recommend suitable and appropiiate safety 
regulations for India in recombinant researchi, 
use and applications froni time to time. The Com 
mittee sliali function in tlie Department of Biotech 
nology 

( 2) Review Committee on Genetic Manipulation 
(RCGN ) . 

This committee shall function in the Depari 
ment of Bioteclunology to monitor the safety related 
aspects in respect of on - going research projects and 
activities involving genetically engineered organisms 
hazardous microorganisms. The Review Comniitco 
on Genetic Manipulation shall include representatives 
of (a ) Depaitinent of Bioteclinology (b ) Indian 
Council of Medical Research ( ) Indian Council of 
Agricultural Rescaid (d ) Council of Scientific and 
Industrial Research (C ) other experts in their in 
dividual capacity . Review Committce on Genetic 
Manipulation may appoint sub groups . 

It shall bring out Manuals of guidelines specifying 
procedure for regulatory process with respect to acti 
vities involving genetically enginecred organisms in 
researchi , use and applications including industry 
with it view to crisire unvironmental safety . . dll on 
going projects involving high risk Category and 
controllal field experiments shall be reviewed to en 
sure that adequate precautions and containment 
conditions are followed as per the guidelines. 

The Revicw Cominittcc on Genctic Manipulation 
shall lay down procedures restricting or prohibiting 
production , sale , iinportation and use of such geneti 
cally engineered organism ol cells als de mentioned 
in the Scliedule . 

(8 ) Institutional Biosafety Committee ( IBSC ) . 

This committee shall be constituted by an occu 
picr or any person including research institutions 
landling microorganism genetically engineered viga 
Risins, Ihe coinmittce shall comprise the Huad of 
the Institution , Scientists engaged in DNA work , a 
medicul cypert and i nominee of the Department 
of Biotechnology . The occupier or any person includ 
ing research institutions handling microo yunisms 
genetic.ılly engincercd organismis shall prepare , with 
the assistance of the Institutional Biosafety Coinnit 
tec ( IBS ) III liptodate on -site cmergency plan ac 
cording to the inanuals /guidelines of the RCGM and 
muhe available copies to the District Level Com 


mittee State Biotechnology Co-ordination Committee 
andl tlie Genetic Engineering Approval Committee . 

( 1) Genetic Engineering Approval Comuitice 
(GEAC ) . 

This committee shall function as a body under 
the Depaitinent of Environment, Forest anil Wild 
lite for approval of activities involving large scale 
use of hazardous microorganisms and recombinants 
in research and inclustrial procluction from the on 
vironinental angle. The Committee shall also be le 
sponsible for approval of proposals relating to r¢ 
lease of genetically engincere organisms and pro 
lucts into the environnent including expennental 
field trials . 
I lle composition of the Committee shall be 
(i) Chairman - Aditional Secretary, Depart-- 

ment of Enviroument, Forests 

and Wild ljfc. 
Co- Chairman - Representative of Depart 

ment of Biu -tculinology . 
( ii ) Meinbeis : Representatives of concerned 

Agencies and Depuitments , namely , Minis . 
try of Industrial Development, Department, 
of Biotechnology and the Deparţinent of 

Atomic Energy : 
( ili ) Expert members : Director General 

Indian Council of Agricultural Research , 
Director General-- Indian Council of Medi 
cal Rescarcli , Director General - Council 
of Scientific and Industrial Rescarchi , 
Director General-- Health Services, Plant 
Protection Adviser , Directorate of Plant 
Protection , Quarantine and storage, Chair 
man , Central Pollution Control Board and 

three outside cxperts in individual capacity : 
(iv ) Member Secretary : An olhcial of the De 

partment or Environment, Forest and Wildl 


life . 


The committec may co -opt other menilerslexperts 
as necessary. 

The committec or any person s authorised by it 
shall have powers to take punitivo action under the 
Environment ( Protection ) Act. 

(5) State Biotechnology Co -ordination Committed 
(SBCC ) . 

There shall be a State Biotechnology Coordination 
Committee in the States wherever necessary. It sliall 
hure powers to inspect, investigate and take punitive 
action in case of violations of statutory provisions 
through the Nodal Departinent and the State Pollu 
tion Control Board Directoratc of Health Medical 
Services . Tlic Committee shall review periodically 
the safety and control measures in the various indus 
tries institutions handling genetically engineered Or 
ganismsHazardous microoganismis . The composition 
of the Coordination Committee shall be : 
(i) Chict Secretary 

- Chairman 
( ii) Secretary, Department of 
Environment 

- Níember Secretary 
(iii) Secretary , Department of 
Health 

- Member 
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(iv ) Secretary , Department of 
Agriculture 

- Member 
(v) Secretary, Department of 

Industries and Commerce --Member 
(vi) Secretary , Department of 
Forests 

- Member 
(vii ) Secretary , Department of Public 

works/Chiet Engineer Department 

of Public Health Enginecring. - -Member 
( viii ) State Microbiologists and 
Pathologists 

- Member 
( ix ) Chairman of State Pollution 

Contiol Boara 
The Committee may co -opt other menibers ex 
perts as necessary. 

(6 ) District Level Committee (DLC ) . 

There shall be a District Level Biotechnology Com 
mittee (DLC ) in the districts wherever nocessary 
under the District Collectors to monitor the sależy 10 
gulations in installations engaged in the use of gene 
ucally modified organisms hazardous microorganisins 
and its applications in the environment. 

The District Level Committee or any other per 
son s authorised in this belialt shall visit the installa 
tion engaged i activity involving genetically ciigiic 
ered organisms, hazardous microorganismis, formu 
late iuformation chart, find out hazards and risks as 
sociated with each of these installations and coordi 
pate activities with a view to meeting any encigency , 
They shall also prepare an off -site emergency plan . 
The District Level Conimittee shall regularly sub 
mit its repoit to the State Biotechnology Co - oidind 
tion Cominittee Genetic Engineering Approval Com 
mittee. 
The District Level Committee shall comprise of : 
(1) District Collector 

- Chaiman 
( ii) Factory Inspector 

- Member 
( iii ) A representative of the 

Pollution Control Board - Alumbei 
(iv) Chief Medical Officer (District 

Health Officer ) -Member ( Convenor ) 
(v ) District Agricultural Officer - -Member 
(vi) A representative of the Public 

Health Engineering Department -Member 
( vii ) District Microbiologists 

Pathologist (technical expert) Member 
( viii) Commissioner Municipal 
Corporation 

- Member 
The Committee may co -opt other members cx 
perts as necessary . 

5 . Classification of microorganismis or geactically 
engineered product (i) For the purpose of these 
rules, microorganisms or genetically engineered org.t 
nisms, products or cells shall be dealt with uuder 
two major heads ; animal pathogens and plant 
pests and these shall be classified in the manner 
specificd in the Schedule . 


(2 ) If any of the microorganism , genetically en 
gineered organism or cell talls within the limits of 
more than one risk class as specified in the Schedule, 
it shall be deemed to belong exclusively to the last 
in number of such classes , 

6 . Microorganisms laid down in the Schedule ale 
divided into the following : 

(i) Bacterial Agents ; 
( ii ) Fungal Agents ; 
( iii) Parasitic Agents ; 
( iv ) l iial, Rickettsial and Chlamydial Agents ; 

(v ) Special Category. 
7. Approval and Prohibitions, ctc :- ( 1) No pei 
son shall import, export, transport, manulacture , pro 
cess , use or sell any hazardous microorganisius 04 
genctically engineered organisms substances or cells 
except with the approval of the Genetic Enginecring 
Approval Committee 

(2 ) Use of pathogenic micioorganisin or any genc 
tically engineered organisms or cell for the purpose 
of research shall only be allowed in laboratories 01 
inside laboratory areas notilied by the Ministy of 
Environment and Forests for this purpose unrler 
the Environment (Protection ) Act, 1986 . 

(8 ) Tlie Genetic Enginecring Approval Comunit 
tce shall give directions to the occupier to deteiinine 
or take mesures concerning the discharge of uicio 
organisius genetically enzincered organisms or cells 
incntioned in the schedulc from the laboratories , hos 
pitals and other areas including prohibition ol such 
discharges and laying down measures to be taken 10 
prevent such discharges. 

(4 ) Any person operating or using genetically en 
gincered organismsmicroorganisms inentioned in 
the schedule for scale up or pilot operations shall 
have to obtain licence issued by the Genetic Engi 
neering Approval Committee for any such activily . 
The possessor shall have to apply for licence in 
prescribed profoma. 

(5 ) Certain experiments for the purpose of edu 
cation within the field of gene technology or micro 
organism may be carried out outside the laboratories 
and laboratory areas mentioned in sub -rule ( 2 ) and 
will be looked after by the Institutional Biosafety 
Committee . 

8. Production : - Production in which genetical 
ly cngineered organisms or cells or micro -organism 
are generated or used shall not be commenced e 
cept with the consent of Genetic Engineering Appio 
val Committee with respect of discharge of genetical 
ly engineered organisms or cells into the envion 
ment. This shall also apply to production taking 
place in connection with development, testing and 
experiments where such production , etc ., is not sub 
ject to rule 7 . 

9 . Deliberate or unintentional release : - ( 1) Deli. 
beiate or unintentional release of genetically engi 
nceied organisms hazardous inicroorganisms or cells, 
including deliberate release for the purpose of ex 
periment shall not bc allowed. 

Note : Deliberate release sliall mcan any inten . 
tional transfer of genetically engineered organisms, 
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hazardous microorganisms or cells to the environment 
or nature, irrespective of the way in which it is done . 

(2) The Genetic Enginec ing Approval Commit 
tec may in special cases give approval of deliberate 
releasc . 


10. Permission and approval for certain substanc 
es : - Substances and products , which contain geneti 
cally engineered organisms or cells or microorganisins 
shall not be prnduccd , sold , imported or used except 
with tho approval of Genetic Engineering Approval 
Comunittee. 

11. Peimission and approval for food stuils : . 
Tood stulls , ingredients li food stulls and aduitives 
including processing aids containing or consisting of 
genetically engineered organisms or cells , shall not be 
produced , sold , imported or used except with the 
approval of tlie Genetic Engineering Approval Lom 
mittee . 


12 . Guidelines - ( 1) Any person who appiies 
for approval under rules 8 - 11 shall , as determined by 
the Genetic Engineering Approval Comunittee sub 
mit intorination and make examinations or cause 
examinations to bc inde to elucidate the case , in 
cluding examinations according lo specific directions 
and at specific laboratories. He shall also make avail 
able an on - site emergency plan to GLAC belore ou 
tajling lie approval. If the authority makes exaini 
nation itselt , it may order the applicant to defry the 
expenses incurred by it in so doing . 

(2 ) Any person to whom an approval has been 
granted under rules 8 - 11 above shall notity the Gene 
lic Engineering Approval Committee of any change 
in or addition to the intormation already submitted . 

13 . Grant of approval : - ( 1) In connection with 
the granting ol approval under rules 8 to 11 above , 
terms and conditions shall be stipulated , including 
terms and conditions as to the control to be excci 
cised by the applicant, supervision , restriction on use , 
the layout of the enterprise and us to the submission 
of inlormation to the State Biotechnology Co- orilina 
tion Committee or to the District Level Committee. 

(2 ) All approvals ol tlie Genetic Engineering Ap 
proval Coinmittce shall be for a specified period not 
exceeding four years at the fust instance icnewable 
for 2 years at a time. The Genetic Engineering Ap 
proval Coinmittee shall have powers to revoke such 
approval in the following situations ; 
(a ) I1 there is any new information as to the 

harmful eltects of the genetically engi 

neered organisms or cells. 
(b ) If the genetically engineered organisins or 

cells cause such damage to the cnviron 
ment, nature or health as could not be 

envisaged when the approval was given , or 
(c) Non compliance of any condition stipulated 

by Genetic Engineering Approval Commit 


(2 ) The Genetic Engineering Approval Commit 
toe may carry out this supervision through the State 
Biotechnology Coordination Committee or the State 
Pollution Control Boards District Level Committee 
or through any person authorised in this belialt, 

15 . Penalties : - ( I) If an order is not complied 
with , the District Level Committec or State Biotechno 
logy Co -ordination Committee may take measures at 
the expense ol the person who is responsible. 

(2) In cases where immediate interventions is 
required in order to prevent any damage to Uic en 
vironment, natore or licalth , the District level Com 
mittee or State Biotechnology Ciordination Commit 
tee may take the necessary steps without issuing any 
orders or notice . The expenses incurred for this 
purpose will be repayable by the person responsible 
lor such damage . 

(3 ) The State Biotechnology Co -ordination Com 
mittee District Level Committce may take samples 
for a more detailed examination of organisius and 
cells. 

(4 ) The State Biotechnology Co -ordination Com 
mittee District Level Committec shall be competent 
to ask for assistance froin any other Government 
authority to carry out its instructions. 

16 . Responsibility to notity interruptions or acci 
dents : - (1) Any person who under rule 7 - 11 is 
responsible for conditions or arrangements shall 
iminediately notify the District Level Committee 
State Biotechnology Co - ordination Committee and 
the state medical otheer of any interruption of opeli 
tions or accidents that may lead to discharges of 
genetically engineered organisms or cells which may 
be liarmful to the environment, nature or healtlı or 
involve any danger thereto . 

(2 ) Any notice given under sub-rule (1) above 
shall not lessen the duty of the person who is res 
ponsible to try effectively to minimise or prevent the 
effects of interruptions of operations or accidents . 

17 . Preparation of Off - site emergency Plan by the 
DLC . - ( 1) It shall be the duty of the DLC to pre 
parc an off -site energency plan detailing how emer 
gencies relating to a possible major accident at a 
site will be dealt with and in preparing the plan , 
the DLC shall consult the occupier and such other 
person as it may deem necessary . 

(2 ) For the purpose of enabling the DLC to pre 
pare the emergency plan required under sub -rule (1 ) , 
the occupier shall provide the DLC with such in 
formation relating to the handling of hazardous 
microorganisms genetically engineered organisms 
under his control as the DLC may require including 
the nature , cxtent and likely oſl -site attects of a pos 
sible major accident and the DLC shall provide the 
occupier with any information from the ott -site emer 
gency plan which relates to liis duties under rule 16 . 

18 . Inspections and informations regarding 
finance : - ( 1 ) The State Biotechnology Co -ordination 
Committee or the Genetic Engineering Approval 
Committee the DLC or any person with special 
knowledge duly authorised by the State Biotechino 
logy Co -ordination Committee or the Genetic Engi 
neering Approval Committee or the DLC where it 


tee , 


14 . Supei vision : - (1) The Genetic Engineering 
Approval Committee inay supervise the implemen 
tation of the terms and conditions laid down in con 
Dçction with the approvals accorded by it. 
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is deemed necessary, at any time on clue production 
of identity be aclmitted to public as well as to private 
premises and locallitics for the purpose of carrying 
out supervision , 


Campylobacter fetus 
Camphylobacter jejuni 
Chalaniydia psittaci 
Cheanydia trachomatis 
Clostridium chauvuci, CI. difficilc Cl. fallax , CI 

haemolyticum Cl histolyticum , Cl. novyi, (CI. 
perfringes) , CI, spcticum , Cl. surdelli 


(2 ) Any person wlio is responsible for activities 
subject 10 rules 7 - 11 above shall at the request of 
District level Committee or Slate Biotechnology Co 
ordination Committee or the GEAC submit all such 
information including inlormation relating to finan 
cial conclitions and accounts, as is essential to the 
authority s adininistration under these rules. Ile slu ]l 
also allow supervision or inspection by the authori 
Lies or persons indicated in sub - rule (1) . 


( 3) The Genetic Enginecring Approval Commit. 
tee inny ſix fees to cover , in whole or in part, the 
expenses incurrel by the authorities in connection 
with approvals, examinations, supervision and con 
trol , 


19 . Appeal : - (1 ) Any person aggrieved liya 
decision made by Genetic Engineering Approval 
Committee State Biotechnology Co-ordination Com 
mittee ju pursuance ol these rules may within thirty 
days loin the date on which the decision is commill 
nicated to him , prefer an appeal tu sucli authority us 
may be appointel by Ministry of Environment and 
Forests provided that the appellate authority may 
entoitain the impeal after the expiry of the said 
period of thjity days il such quthority is satisfied that 
the appellant was prevented by sufficient cause fron 
ſiling the appeal in timc. 


Corynebacteriuin (liptherine, C . equi, C . haenuoly 

ticun, C . peuclotuberculosis, C . pyogenes , C . 

renale 
Diplococcus (Streptococ ( 1 ) pneumoniae 

Edwardsiila tarda 
Erysipelothix insidiosit 
Escherichia coli - all enteropatliogenic serotypes, 

enterotoxigenic 
Haenopliilus ducrevi, H . influenzae, H . 

pneumoniae 
Herellca vaginicola 
Klebsiell - all species and all serotypes 
Legionlla pneumophila 
Letionella 
Leptospira interiogany - all serotypes reported 111 

Inclia 
Listeria , all species 
Miina polynoipla 
Noraxella - all species 
Mycobacter in - all species including Mycobacteriun 

avium 
M , bovis , Al. tuberculosis , M . lepide 
Mycoplasma -all species except M , naycoides and 

AS , angaliciac 
Neisseric gonorrhoca , N . meningitis 
Pasteurella — all species cxcept those listed in Risk 

Group III 
Salmonella - all pocs and all serotypes 
Shigella - all species and all serotypes 
Sphaeropliuriis neciopliurus 
Staplıylococcus aureus 
Streptobacillus moniliforipis 
Streptococcus pneumoniac 
Streptococulls Puyogenes , S , equi 
Streptomyce s inadurae , s. j elleteri, s. somalients 
Treponema lillateur , T . pallidum ind 

Ti putente 


20 . Lxemption : - The Ministry of lovjomment 
and Furests shall, whciever necessary, cxempt an 
occupier bandling a particular microorganisiajgene 
tically engincered organism from rule 7 - 11. 


INIMAL IN HUMAN PATHOGENS 


Schelule 


DACIIRIAL 


Risk (sloup 11 

cinctubliter calcune eticus 
Drtinobacillus - all perics cxccpt A mallei , 

is in Risk Group III 


fuch 


Aeromonous fly drophila 
11170111 lvinsiawit - ull sciotypes 
Bacillus anthracis 
Boulet: Jl.)- all spesies 
Borila jecurrentis. B . vincenti 
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- 


- 


- 


Vuhiin ſoetris , 1" coming including binture IT TO 

und 


1 . parahimolsticia 
Vibrio cholerad 


Trvoplasin . yonda 
Tovocarid (unis 
Trichinello spiralis 
Trichoinanas 
Trypanosom .l cui 


Risk Group III 

Scainistusoint innsoni 


VIRIL RICKETISI IL AND CHILMYDLAL 


Risk Group III : 

Actinobacillus mallei 
Dartonella - all species 
Brucellal , all species 
Clostridium botulium , Cl tetani 
Francinella tudiensis 
Mycobacterium avium , M . bovis, M . tuberculosis , 

m . leprae 
Pasteurella multocida type 1s (" buffalo " anıl other 

foreign viiulent strains) 
Puendomonas pueudomallai 

cisinii pestis 


Risk Group II 

Allenoviruses - llumun all types 
Avion loukosis 
Cache Vallev virus 
( LO (avain adenovirus) 
Corrachie A and B viruses 
Coiona vjl uses 
Cytomegalo viruses 
Dengue virus, when used for transmission 

experiments 
Echo viruses --all types 
Encephalomyocarditis virus (EMC) 
Flanders virus 
Hart Part virus 
Hepatitiy- lssociateıl antigen material - hepatitis A 

and B viruses, non A and non B , HDV 


FUXGAL 
Risk Group II 
Actinomycetes (including Nocardia SP , Actinomyces 

species and Arachina propinica ) 
Aspergillus fumigatus 
Blastomyces dermatitis 
Cryptococcus nenſoimans C , fersiminosos 
Epidermophyton madurella , microspoton 
Paracoccidioidley hrasiliensis 
Sporothix 
Trichoderma 
Trichophyton 


Risk Group III 
Coccidioides immitis 

Histoplasma capulatum 
Histoplasma capsulatum var duboissi 


IIcipes viruses - except herpesvirus simiac (monkey 

B virus) which is in Risk Group IV . 
Infertious Bovine Rhinotracchitis virus (IBR ) . 
Infectious Bursal diseases of poultry anil Infec 

tious Bronchitus 
Infectious Larvngotruechutis (ILT) 
Influenza virus a ]] types, except A PR8 34 which 

is in Risk Group I 
Langat virus Loucosis Coinplex 
Lymphogeanuloma venereum agent 
Marck s Discase virus 
Weasles virus 
Munups virus 
Newcastle disease virus (other than licencoil strain 

for vaccine use) 
Parainfluenza viruses — all types except parain 

fluenza virus 3, SF4 strain , which is in Risk 

Group I 
Polio viruses - all types, wild and attenuate 


PARASITIC : 


Risk Group II 


Entahoeba histolytica 
Leishmania specics 
Nacgleri gruberia 
Plasmodium theilera , P . babesia , P . falcoparum 
Plasmodium babesia 
Schistosomia 
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Poxviruscs — all types except Alastrim , monkey pox , 

shecp pox and white pox , which depending on 

experiments are in Risk Group III or IV . 
Rabies virus - all strains except rabies stret virus, 

which should be classified in Risk Group III 

when inoculated into cornivores 
Reoviruses - all types 
Respiratory syncytial virus 
Rhinoviruses - all types 
Rinderpest (other than vaccine strain in use ) 
Rubella virus 
Stiinian viruses - all types except herpeavirus 

simlae (Monkey Virus) which is in Risk 

Group IV . 
Simjan virus 40 
Ad 7 SV 40 (defective ) 
Sindbis virus 
Tensaw virus 
Turlock virus 
Vaccinia virus 
Varicella virus 
Vole rickettsia 

Yellow fever virus, 17D vaccine strarn 
Risk Group III 
African House Sickness (attenuated strain except 

animal passage ) 
Alastrim , monkey pox and whitepox, when used 

in vitro 
Arboviruses -- All strains except those in Risk 

Group II and IV 
Bluc tongue virus ( only serotypes reported in 

India ) 
Ebola fever Virus 
Epstein - Barr virus 
Feline Leukemia 
Feline sarcoma 
Foot and Mouth Disease virus (all serotypes ana 

subtypes) 
Gibbon Ape Lymphosarcoma 
Herpesvirus ateles 
Herpesvirus saimiri 
Herpes simplex 2 
HIV - 1 & HIV -2 and strains of SIV 
Infectious Equine Anaemia 
Lymphocytic choriomeningitis virus (LCM ) 
Monkey pox, when used in vitro 
Nen -defective Adeno - 2 SV -40 hybrids 
Psittacosis-ornithosis-trachoma group of agents 


Pseudorabies virus 
Rabies street virus, when used inoculations of 

carnivores 
Rickettsia - all spccics except Vole rickettsia and 

Coxiell burnctti when used for vector transmis 
sion or animal inoculation experiments 
Sheep pox ( ficld strain ) 
Swine Fever virus 
Vesicular stomatitis virus 

Woolly monkey Fibrosarcoma 
Yaba pox virus 
Risk Group IV 
Alastrim , monkeypox , whitepox , when used for 

transmission or animal inoculation experiments 
Hemorrhagic fever agents , including Criinean 

hemorrhagic fever ( congo ) 
Korean hemorrhagic fever and others as yet 

undefined 
Herpesvirus simlac (monkey B virus) 
Tick -borne encephalitis virus complex , includipg -- 
Russian Spring Summer Encephalitis , Kyasanur 
Forest Diseast, omsk hemorrhagic fever and 
Central European encephalitis viruses. 

SPECIAL CATEGORY 
BACTERIAL 

Contagious Equine Metritis (H . equigenitalis ) 

Pestis petit de ruminantium 
VIRAL RICKETTSIAL AND CHLAMYDIAL ; 
African Horse Sickness virus ( serotypes not re 

ported in India and challenge strains ) 
African Swine Fever 
Bat rabies virus 
Blue tongue virus (serotypes not reported in India ) 
Exoitic FMD virus types and sub -types 
Junin and Machupo viruses 
Lassa virus 
Marburg virus 
Murrey valley encephalitis virus 
Rift Valley Fever virus 
Smallpox virus -- Archieval storage and propagation 
Swine Vesicular Disease 
Veneseulan equine encephalitis virus - epidemic 

strains 
Western Equine encephalitis virus 
Yellow fever virus --Wild strain 
Other Arboviruses causing epizootics and so far 

not recorded in India , 


B : PLANT PESTS 

Any living stage (including active and dormant 
forms) of insects, mites , nematodes , slugs , snails, bac 
teria , fungi, protozoa , other parsitic plants or repro 
ductive parts thereof : viruses ; or any organisms 
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with 


with 


similar to or allied with any of the foregoing ; or 
any infectious agents or substances, which can direct 
ly or indirectly injure or cause disease or damage in 
ar to any plants or parts thereof, or any processed , 
Ipanufactured , or other products of plants are consi 
dered plant pests . 

Organisms belonging to all lower Taxa contained 
within the group listed are also included . 
1. Viroses 

All Viroids 


All bacterial, fungal, algal, plant, insect and dema 
tode viruses ; special care should be taken form 

(i) Geminiviruses , 
( ii ) Caulimoviruses, 
(iii ) Nuclear Polyhedrosis viruses, 
(iv ) Granulosis viruses, and 

( v) Cytoplasmic polyhedrosis viruses 
2 . Bacteria 
Family Pseudomonadaceae 

Genus Pseudomonas 
Genus Xanthomonas 

Genus Azotobacter 
Family Rhizobiaceae 

Genus Rhizobium Azorhizobium 
Genus Bradyrhizobium 
Genus Agrobacterium 
Genus Phyllobacterium 
Genus Erwinia 
Genus Enterobacter 

Genus Klebzieller 
Family Spirollacea 

Genus Azospirillum 
Genus Acquspirillum 

Genus Oceonospirillum 
Family Streptomycetaceae 

Genus Streptomyces 

Genus Nocardia 
Family Actinomycetaceac 

Genus Actinomyces 
Coryneform Group 

Genus Clavibacter 
Genus Arthrobacter 
Genus Curtobacterium 

Genus Bdellovibro 
Family Rickettsiaceae 
Rickettsial-like organismy associated with 

insect diseases 
Gram - negative phloem - limited bacteria associat 

cd with plant diseases 
Gram -negative xylem -limited bacteria associated 

with plant diseases 
Cyanobacteria - All member of blue - green 

algao 
Mollicutes 
4472 G1/89 – 


Family Spiroplasmataceae 
Mycoplasma- like organisins associoted 

plant diseases 
Mycoplasma-like organisms associated 

insect diseases 
Algae 

Family Chlorophyceae 
Family Euglenophyceae 
Family Pyrophyceac 
Family Chrysophyccac 
Family Phaephyceac 

Family Rhodophyceae 
Fungi 

Family Plasmodiophoraccac 
Family Chytridiaceae 
Family Olpidiopsidaceae 
Family Synchytriaceae 
Family Catenariaceae 
Family Coelomomycetaceae 
Family Saprolegniaceae 
Family Zoopagaceae 
Family Albuginaccac 
Family Peronosporaceae 
Family Pythiaceae 
Family Mucoraceae 
Family Choancphoraceae 
Family Mortiercllaceae 
Family Endogonaceae 
Family Syncephalastraceac 
Family Dimargaritaceae 
Family Kickxellaceae 
Family Saksenaeaceae 
Family Entomophthoraceas 
Family Ecerinaceae 
Family Taphrinaceae 
Family Endomycetaceae 
Family Saceharomycetaccao 
Family Eurotiaccac 
Family Gymnoascaceae 
Family Ascophacriaceae 
Family Onygenaceae 
Family Microascaceae 
Family Protomycetaceae 
Family Elsinoeaceae 
Family Myriangiaceae 
Family Dothidiaceae · 
Family Chactothyriaceae 
Family Parmulariaceae 
Family Phillipstellaceae 
Family Hysteriaceae 
Family Pleosporaceae 
Family Melamomataceae 
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Family Ophiostomataceae 
Family Aseosphaeriaceae 
Fainily Erysiphaceae 
Family Meliolaceae 
Family Xylariaceae 
Family Diaporthaceae 
Family Hypoereaceae 
Family Clavicipataceae 
Family Phacidiaceae 
Family Ascocorticiaceae 
Family Hemiphacidiaceae 
Family Dermataceae 
Family Sclerotiniaceae 
Family Cyttariaceae 
Family Helosiaceae 
Family Sarcostomataceae 
Fapily Sarcoscyphaceae 
Family Auricolariaceae 
Family Ceratobasidiaceae 
Family Corticiaceae 
Family Hymenochaetaceae 
Family Echinodintiaceae 
Family Eistuliniaceae 
Fainily Clavariaceae 
Family Polyporaceae 
Family Tricholomataceac 
Family Ustilaginaccae 
Family Sporobolomnycetaceae 
Family Uredinaceae 
Family Agaricaceae 
Family Graphiolaceae 
Family Pucciniaceae 
Family Melampsoraceae 
Family Gandodermataceae 
Family Labonlbeniaceae 
Family Sphaeropsidaceae 
Family Melabconiaceae 
Family Tuberculariaceae 
Family Dematiaceae 
Family Moniliaceae 

Family Aganomucetaceae 
Parasitic Woods 

Family Balanophoraccac -parasitic species 
Family Cuscutaceae - parasitic species 
Family Ttydonoraceae- parasitic species 
Family Lauraceae -parasitic specics Geous 

Cassytha 
Family Lennoaceae- parasitic species 
Family Loranthaceae - parasitic species 
Family Myzodendraceae - parasitic specics 
Family Olacaceae-parasitic species 
Family Orobanchaceae- parasitic specios 
Family Rafflesiaceae-parasitic species 
Family Santalaceae- parasitic species 

Family Scrophulariaceae -parasitic species 
Protozoa 

Genus Phytomonas 


And all Protozoa associated with insect escases . 
Nematodes 

Family Anguinidae 
Family Bclonolaimidac 
Family Caloosüdac 
Family Criconem . tidae 
Family Dolichodoridae 
Family Fergusobiidae 
Family Hemicycliophoridae 
Family Heteroderidae 
Family Hoplolaimidac 
Family Meloidogynidae 
Family Neotylenchidae 
Family Nothotylenchidac 
Family Paratylenchidac 
Family Pratylenchidae 
Family Tylenchidae 
Family Tylenchulidao 
Family . Aphelenchoidiae 
Family Longidoridae 

Family Trichodoridac 
Mollusca 

Superfamily Planorbacea 
Superfamily Achatinacea 
Superfamily Arionacca 
Superfamily I. imacacca 
Superfamily Helicacea 

Superfamily Veronicellacea 
Arthropoda 

Superfamily Ascoidea 
Superfamily Dermanyssoidea 
Superfamily Erjophyoidea 
Superfamily Tetranychoidea 
Superfamilu Eupodoidea 
Superfamily Tydeoidea 
Superfamily Erythracnoidca 
Superfamily Trombidioidea 
Superfamily Hydryphantoidea 
Superfamily Tarasonemoidea 
Superfamily Pyemotoidca 
Superfamily Hemisarcoptoidea 
Superfamily Acaroidea 
Order Polydesmida 
Family Sminthoridae 
Family Forficulidao 
Order Isoptera 
Order Thysanoptera 
Family Acrididea 
Family Gryllidac 
Family Gryllacrididae 
Family Gryllotalpidae 
Family Phasmatidae 
Family Ronaleidac 
Family Tettigoniidae 
Family Tetragidae 
Family Thaumastocoridac 
Superfamily Piesmatoidea 


( AT II --- 3 ( i) 

- - - - - - - - - 
Superfamily Lygaeoidea 
Superfamily Idiostolojilea 
Superfamily Carcoidea 
Superfamily Pentatoinoidea 
Superfasnily Pyrrhoroioidea 
Superfamily Tingoidca 
Superfamily Iliroidea 
Order Homoptera 
Family Anobiidae 
Famjly Apionidac 
Family Anthribidac 
Family Bostrichidac 
Farily Brentidae 
Family Bruchidac 
Family Buprestodao 
Family Byturidae 
Family Cantharidae 
Family Carabidae 
Family Ceambycidae 
Family Chrysomelidae 
Family Coccinellidae 
Family Curculionidae 
Family Dermestidac 
Family Elateridac 
Fainily Hydrophilidae 
Family Lyctidae 
Family Meloidae 
Family Mordellidac 
Family Platypodidac 
Family Scarabacldao 
Family Scolytidae 
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Family Selbytidae 
Orier Lepidoptera 
Family Agronyzidae 
Family Anthomidac 
Family Cecidomidac 
Family Chioropidae 
Family Ephydridae 
Family Lonchaeidae 
Family Muscidae 
Family Oritidac 
Family Syrphidac 
Family Tephritidae 
Family Tipulidac 
Family Apidae 
Family Caphitlae 
Family Chalcidae 
Family Cynipidae 
Family Eurytomidae 
Family Formicidae 
Family Psillac 
Family Sircidae 
Family Tentlıcdinidae 
Family Torymidac 
Family Xyloiopidae 

and 
Also unclassified organismsandjor organisations whose 
( lassification is unknown , and all other organisins 
associated with plant and insect diseases . 
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